मुश्रिक कौन? 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। 
सब तारीफे अल्लाह तआला के लिये हैं जो सारे जहानों का पालनहार है। हम 
उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद और माफी चाहते हैं। अल्लाह की 
लातादाद सलामती, रहमतें और बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर, आप 
की आल व औलाद और असहाब रजि. पर। व बअद! 
अल्लाह तआला की जात या सिफात या इख्तियारात या हुकूक में किसी को भी 
शरीक या हिस्सेदार समझना या मानना शिर्क कहलाता है और ऐसा करने वाला 
मुश्रिक | शिर्क हजारों साल से दुनिया में राइज है ।मगर अफ्सोस अब तो इसने 
उम्मते मुस्लिमा में भी अपनी जड़े जमाली है। बल्कि चारों तरफ इसी का 
बोल-बाला नजर आता है | यह गुनाह कितना बड़ा और नुक्सान देह है, अल्लाह 
से जानते हैं। “बेशक! अल्लाह शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा और शिर्क के 
सिवा जिस गुनाह को चाहेगा, माफ्‌ कर देगा |” (निसा-4 8) 
अठारह नबीयों इब्राहीम ,इसहाक्‌, याकुब, नूह , दाऊद , सुलैमान, अय्युब, युसुफ, 
मूसा, हारून, जुकरिया, यहया, ईसा, इलयास , इस्माईल, यसआ, युनुस और 
लूत, अलैहिस्सलाम, के नाम लेकर फ्रमाया “अगर यह भी शिर्क कर लेते तो 
इनके भी सारे आमाल बर्बाद हो जाते | (अनआम-8 3 से 88) आप सल्‍ल. से 
मुखातिब हो कर फ्रमाया “(ऐ नबी सल्‍ल.) अगर तुने भी शिर्क किया तो तेरे 
सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे।' (जुमर-6 5) अल्लाह ने शिर्क करने वाले पर 
जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहनन्‍्नम है| (माइदा-7 2) 

मुश्रिक की पहचान 

. जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मुश्रिक को बुरा लगता है। 
“ जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर यकीन 
नहीं रखते उनके दिल नफ्रत करते हैं और जब अल्लाह के अलावा दूसरों का 
जिक्र किया जाता है तो वोह फौरन खुश हो जाते है।' (जुमर-4 5) 
आज भी कई लोग ऐसे हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि सिर्फ “या अल्लाह 
मदद” कहो क्योकि अल्लाह के सिवाए कोई मदद करने की ताक॒त नहीं रखता 
तो वोह लाल-पीले हो जाते हैं। लेकिन जब “या रसूलुल्लाह मदद” या 
रसूलुल्लाह उन्जुर हालना” (ऐ अल्लाह के रसूल सल्‍्ल! हमारे हाल पर नजर 
करो “या रसूलुल्लाह इस्मअ का लना”) (ऐ अल्लाह के रसूल सल्‍ल. हमारी 
बातों-फ्रियादों को सुनो)” या अली मदद” और या गौस अल मदद” कहा जाए 
या दूसरे वफात पा चुके बुजुर्गों को इसी तरह पुकारा जाए, उनसे मदद मांगी 
जाए या उनसे फरियाद की जाए तो फिर “उनके दिल की कलियां खिल उठती 
है। 
2. मुश्रिक अल्लाह के मुकाबले गैरूललाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है और 
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ज़्यादा डरता है। इसीलिए बक्रीद की कुर्बानी चाहे न करे मगर शैख जीलानी 
रह. की ग्यारहवीं करना और इमाम जाफ्र रह. के नाम के कूण्डे भरना नहीं 
छोड़ता | इसी तरह दूसरे फौत हो चुके बुजुर्गों के नाम के नज्राने और चढ़ावे 
नहीं छुटते | जबकि अल्लाह तआला ने गैरूललाह के नाम की यह तमाम चीजे 
और खाने हराम क्रार दिये हैं। (बक्रा-। 7 3 , माइदा-3 , अनआम- 45) 
साथ ही फ्रमाया “यह तो सिर्फ नाम ही हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप-दादा ने 
रख लिये। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी ।” (नज्म-2 3) ऐसे लोग 
बस अटकल पर चलते हैं। और जो उनके दिल में आता है करते है (युसुफ-4 0 , 
आराफ्‌-7) 
मालूम हुआ कि लोगों ने कुछ नाम जो अपनी तरफ से गढ़ लिये हैं जैसे-दाता, 
मुश्किल कुशा दस्तगीर, गरीब नवाज, गन्‍ज बझ्श गौस , गौस आजम, तुफानों 
से निजात देने वाला, खोटी किस्मत खरी करने वाला, औलाद देने वाला और 
डूबतों को किनारे लगाने वाला वगैरह । अल्लाह ने इनकी कोई दलील नहीं 
उतारी बस लोग अपने से पहले के मुश्रिकों की पैरवी कर रहें हैं और क्यामत 
के दिन यह लोग इन खुद साखझुता नामों और इस शिर्क का कोई जवाब अल्लाह 
के सामने पेश न कर सकेंगे। 
शिर्क की किसमें 
शिर्क की कई किसमें हैं। जैसे | शिर्क फिल हकम 2. शिर्क फिल जात 3. 
शिर्क फिल सिफात 4. शिर्क फिल इल्म 5. शिर्क फिल इबादत 6. शिर्क फिल 
तसर्रूफ 7. शिर्क फिल आदत 8. शिर्क फिल रिसालत। 
4. शिर्क फिल हकम 

. अल्लाह के और उसके रसूल सल्‍ल. के अहकाम को ना मान कर अपने 
उलैमा और मशायख्‌ का हुक्म मानना | 

“इन लोगों ने अपने उलैमा और पीरों को अल्लाह के अलावा अपना रब बना 
लिया है । (तीबा-3) 

2. आप सल्‍ल. को बशर न मानना | जबकि अल्लाह ने सब इन्सानों को आदम 
अलैहि. की औलाद बनाया और फ्रमाया आदम (अलैहि.) बशर है। तमाम 
इन्सानों की तरह आप सल्‍्ल. भी बशर हैं [खुद आप सल्‍ल. ने फ्रमाया ” मैं तो 
सिर्फ बशर हूँ और कयामत के दिन सब इन्सानों का सरदार हूँ। (बुखाशी-47 2, 


मुस्लिम-] 94) 

2. शिर्क फिल जाल 
। . कायनात की हर चीज में अल्लाह कौ मौजूद मानना। 
2. फरिश्तों, जिन्‍नों और इन्सानों में अल्लाह को मदगूम समझना। जबकि 
अल्लाह का कोई खानदान नहीं । न उसकी बीवी हैन औलाद और न माँ है न 
बाप।न अल्लाह की जात किसी जानदार या बेजान में मिली हुई है न अल्लाह 
किसी चीज का हिस्सा है औन न कोई उसका जुज्‌ या टुकड़ा है। न ही अल्लाह 
के नूर से कोई चीज पैदा हुई है और न ही कोई उसके नूर का हिस्सा है। 
(बक्रा-। | 6, सूरह इखलास) 
3. मुहम्मद सल्‍ल. को अल्लाह के नूर में से नूर समझना “लोगों ने अल्लाह 
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के बन्दों को अल्लाह का हिस्सा बना दिया |” (जुखरूफ-] 5) और यह कि “ 
अल्लाह जैसी कोई चीज भी नहीं है। (शूरा-] । ) 

4. पैगृम्बरों को इन्सानी रूप में अल्लाह समझना। जैसे “नसारा ने ईसा 
अलैहि. को अल्लाह कहा” (माइदा-7 2) वैसे से ही कुछ कलमा गो लोगों का 
यह अकीदा रखना कि “वही जो मुस्तवी ए अर्श था खुदा होकर उतरा पड़ा है 
मदीना में मुस्तुफा हो कर |” 

£ मे 

अल्लाह तआला के 99 नाम हैं। अल्लाह उसका जाती नाम है और बाकी सभी 
सिफाती नाम हैं। अल्लाह तआला के 99 सिफाती नाम तिर्मिर्जी 3250 में 
जिक्र हुए हैं। इन सारी सिफतों (खूबियों) में से कोई सिफ्त किसी मखलूक में 
नहीं हैं।इसी तरह अल्लाह की जो सिफात आयतल कुर्सी (बक्रा-2 55) और 
सूरह इखलास में बयान हुई हैं । उनमें से भी किसी भी सिफ्‌्त को अल्लाह के 
अलावा किसी और में मानना अल्लाह की सिफात में शिर्क करना है। जैसे 

. कायनात को बनाने या चलाने में अल्लाह के साथ किसी को शरीक 
समझना | (युनुस-3 , रअद-2) 

2. जमीन व आसमान के तमाम खजानों में तसर्रूफ्‌ करने वाला किसी दूसरे 
को भी समझना | (अनआम-5 0 , मुनाफिकून-7) 

3. कयामत के दिन किसी को सिफारिश करने की इजाजूत देने या न देन, 
सिफारिश कुबूल करने या न करने किसी को सवाब या अजाब देने, किसी को 
पकड़ने या छोड़ने के अल्लाह के इख््तियार में किसी को भी साझीदार समझना। 
(जुमर-4 3-44) 

4. अल्लाह के अलावा किसी को गैब का जानने वाला और हर जगह नाजि्‌र 
मानना (नम्ल-6 5) 

5. अल्लाह के अलावा किसी को भी दिलों के भेद यानि दिल में छिपें राज्‌ या 
दिल में पैदा होने वाले ख़्यालात का जानने वाला समझना | (मुल्क- 3- 4) 
6. दिलों को फैरने वाला और हिदायत देने वाला अल्लाह के सिवाए किसी 
और को समझना। (अनफाल-2 4 , कूसस-5 6) 

7. औलाद देने या न देने वाला अल्लाह के अलावा किसी और को समझना। 
(शुरा-4 9-50) 

8. रिज़्क की तंगी या ज़्यादती अल्लाह के अलावा या अल्लाह के साथ किसी 
और की तरफ से समझना | (बक्रा-2 4 5 , रूम-3 7 , सबा-3 6) 

9. सेहत और बीमारी या नफा और नुक्सान के लिए अल्लाह के अलावा या 
उसके साथ किसी दूसरे को कादिर समझना (शोअरा-8 0-फत्ह-] |) 

0 जिन्दगी या मौत देने पर अल्लाह के अलावा या उसके साथ किसी और 
को भी कादिर समझना (मुअमिनून-6 8) 
4. शिर्क फिल इल्म 
अल्लाह तआला ने जितना इल्म किसी को दिया है, उससे ज़्यादा वह नहीं 

जानता। (बक्रा-3 2) हर इल्म वाले से बढ़कर दूसरा इल्म वाला है। 
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(युसुफ-7 6) और सबसे बढ़कर इल्म वाला अल्लाह तआला है ” अल्लाह के 
सिवा आसमान व जमीन में कोई भी गैब की बात नहीं जानता है और (जो काब्रों 
में हैं) उन्हें तो यह भी खबर नहीं कि कब उठाये जाएंगे ।'” (नम्ल-6 5) 
अल्लाह ही दिलों के राज्‌ जानता है। (आले इमरान- ] 9, 54) 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल. भी गैब का इल्म नहीं रखते । अनआम-50 पता चला 
कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है वो बाते जो बता दी गई वो इल्म है और 
जिन्हें अल्लाह ने नहीं बताया वोह गैब है । इसलिए यह अकीदे रखना शिर्क है ।- 
फौत हो चुके नबी, वली, शहीद , सालेहीन वगैरह यह जानते हैं कि 
. दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ? 
2. कयामत कब वाकेअ होगी? 
3. हामिला के रहम में क्या और कैसा है? 
4. बारिश कब, कहां और कितनी होगी? 
5. कौन कल क्‍या करेगा? 
6. किसे कहां और कैसे मौत आएगी? (लुकमान-3 4) 
5. शिर्क फिल इबादत 

इबादत सिर्फ अल्लाह का हक्‌ है। इसलिए कि इर्शादे बारी है “मैने जिन्‍नों व 
इन्सानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है? (जारियात-5 6) आप 
सलल्‍्ल. ने भी फ्रमाया “बन्दों पर अल्लाह का हक्‌ यह है कि वो सिर्फ अल्लाह 
ही की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऐं (बुखारी-65 00, 
मुस्लिम-3 5) 

इबादत की चार किस्में हैं। 

. जिस्मानी इबादत- जैसे, नमाज, रोजा, जिहाद, कयाम, रूकूअ, सज्दा, 
तवाफ्‌ हज , हज के लिए सफर (सफा-मरवा की) सई , रजम, (शैतान को कंकर 
मारना) हज्रे अस्वद को चूमना काबे का अदब करना, काबे को सालाना गुस्ल 
देना मस्जिद की सफाई , मस्जिद से दिल लगाना, और एतेकाफ्‌ करना वगैरह 
जिस्मानी इबादतें हैं।अअब अगर कोई यह सारे काम या इनमें से कुछ काम 
अल्लाह के साथ या अल्लाह के अलावा किसी ओर के लिए करे तो यह शिर्क 
होगा और ऐसा करने वाला मुश्रिक। 
2. माली इबादत- जैसे-हज का खर्च, जुकात, सदका फितरा, कुर्बानी, 
नज्रों-नियाज्‌, जिहाद में खर्च करना वगैरह | अब अगर कोई हज अल्लाह के 
घर के अलावा कहीं और जा कर करे। नज्रो-नियाज्‌ अल्लाह के अलावा 
किसी और के नाम की करे जैसे बड़े पीर साहब की ग्यारहवीं ,इमाम जअफ्र के 
कुन्डे या दूसरी दरगाहों पर चढ़ावे और नज्राने पेश करे तो यह सब गैरूललाह 
की माली इबादतें कहलाएंगी और ऐसा करने वाला मुश्रिक | 
3. कल्बी (दिली) इबादत- अल्लाह का डर, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह 
से मुहब्बत रगूबत व उम्मीद और अल्लाह ही को कारसाज्‌ समझना, यह सब 
दिल की इबादतें है। अगर कोई अल्लाह सी मुहब्बत उम्मीद, डर और भरोसा व 
यकीन अल्लाह के अलावा किसी और के साथ रखे तो यह शिर्क होगा और ऐसा 
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करने वाला मुश्रिक। 
4. जुबानी इबादत- दुआ, जिक्र व अजृकार, तस्वीह, हम्द, शुक्र करना और 
मदद व पनाह मांगना वगैरह जबानी इबादते हैं। दुआ अगर कोई अल्लाह के 
अलावा किसी और से मांगे। जिक्र किसी और का करे | तस्बीह किसी के नाम 
की जपे। बिना असबाब व जू्‌राय के मदद और पनाह किसी और से मांगे। 
अल्लाह की दी हुई नैमतों पर शुक्र किसी दूसरे का अदा करे तो यह सब शिर्क 
कहलाएगा और ऐसा करने वाला मुश्रिक। 
लोंग इतना भी नहीं सोचते कि जिस मुर्दे को हम गुस्ल देते है, कफन पहनाते हैं, 
कांधों पर उठा कर कब्र तक ले जाते हैं | कब्र में उतारते है, मनों मिट्टी तले दबा 
देते हैं, जनाजा पढ़ते है और जिसकी बख््शिश के लिए दुआ करते हैं वह कब्र॒ में 
पहुंच कर मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गरीब नवाज्‌ दाता या गौसे आजम कैसे 
बन जाता है? अल्लाह का कलाम हमें बताता है कि “' गैरूललाह को पुकारना 
शिर्क है” (निसा- | 6, 7, अनआम-4 0 ,4 | , युनुस-6 6 , नहल-8 6) 
इसलिए कि “गैरूललाह को पुकारना ही (उनकी) इबादत करना है” (अनआम-5 6, 
हुद-] 0। ,शोअरा-2 3 , नम्ल-6 2) 
6. शिर्क फिल्‍ल तसर्ईफ्‌ 

अकेला अल्लाह ही ग्रीब नवाज है और सारी मखलूक उसकी मोहताज है। 
(फातिर- 5) अल्लाह ही मुश्किल कुशा है। (फातिर-2) अल्लाह ही सब का 
दस्तगीर है | (नम्ल-6 2) अल्लाह ही दाता व पालनहार है | (फातिहा-) अल्लाह 
ही सब का कारसाज है। (मुज॒म्मिल-9) कायनात का सारा निजाम अल्लाह ही 
चला रहा है| (रअद-2) 
दुनिया व आखिरत की सारी भलाईयां अल्लाह ही के इख़्तियार में हैं। (आले 
इमरान-2 6) 
इन कुरआनी आयात की रोशनी में-कब्रों, ताजियों, शद्यों, पन्‍जो, खानकाहो, 
चबूतरों व दरख्तों वगैरह पर माथा टेकना, दुआएं मखलूक से मांगना, सज्दे 
मखलूक को करना फ्रियाद रस व मुश्किल कुशा मखलूक्‌ को समझना। 
दस्तगीर हाजत र वा और ग्रीब नवाज मखूलूक्‌ को मानना वगैरह सब शिर्क 
फिल तसर्रुूफ्‌ है और ऐसा करने वाला मुश्रिक 

7. शिर्क फिल आदत 

आदत के तौर पर तौहीद को नजर अन्दाज्‌ कर देना या भुला देना शिर्क 
फिल आदत कहलाता है। जैसे- 

. शिर्किया नाम रखना 2. गैरूल्लाह की कसम खाना 3. नजूमियों से गैब की 
बाते पूछना और उस पर यकीन करना 4. सितारों पर ईमान रखना 5. जानदार 
की तस्वीर बनाना 6. रियाकारी और शोहरत के लिए कोई नेक काम जैसे इल्म 
हासिल करना, खैरात करना या जिहाद करना और 7 . जमाने को बुरा कहना 

8. शिर्क फिल स्सिलत 
किसी भी मामलें में अल्लाह के रसूल सल्‍ल. के कौल या अमल को जान 
लेने के बावजूद किसी भी उम्मती के 'कौल (फ्त्वे) या अमल को अपनाना या 
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उस पर जमे रेहना आप सल्‍ल. की रिसालत में शिर्क करना है। 
क्या उम्मतें मुस्लिमा शिर्क कर सकती है? 
उक्बा बिन आमिर रजि. का बयान है अल्लाह के रसूल सलल्‍ल. ने फरमाया 
“अल्लाह की कसम! मै तुम्हारे बार में इस बात से नहीं डरता कि तुम मेरे बाद 
शिर्क करोगे। लेकिन मुझे डर है कि तुम एक दूसरे के मुकाबले में दुनिया में 
रगृबत करोगे।” (बुखारी-। 344) कुछ लोग इस हदीस को बुनियाद बना कर 
कहतें हैं कि उम्मते मुस्लिमा शिर्क नहीं कर सकती। हालांकि इस्कालानी रह. 
(फल्ुल बारी-जिल्द-3 ,सफा-2 ) अल्लामा अहमद बिन मुहम्मद कस्तलानी 
(इशदुल-सारी जिल्द-2, सफा-440) और अल्लामा एयनी हनफी रह. 
(उम्दतुल कारी-जिल्द-8 सफा-] 57) ने यह दिया है कि मुसलमान मजमूओ 
तौर पर शिर्क नहीं करेगे इसलिए कि उम्मते मुस्लिमा से कुछ लोगों ने शिर्क 
किया है । इसके अलावा यह कि फ्रमाने इलाही है ” लोगों की अक्सरियत का 
यह हाल है कि अल्लाह पर ईमान भी लाते हैं और शिर्क भी करते हैं।” 
(युसुफ-] 06) आप सल्‍ल. ने भी फ्रमाया ”कयामत कायम न होगी यहां तक 
कि कबीला दोस की औरतों के कूल्हे जुल खुल्सा (के बुत के गिर्द हिलेंगे। 
“(यानि वो उसका तवाफ करेंगी) (बुखारी-7 | | 6 , मुस्लिम-29 0 6) 
2. “कयामत कायम नहीं होगी यहां तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबीले मुश्रिकों 
से जा मिलेंगे और बुतों की इबादत करेगें। (तिर्मिजी-20 26) पता चला की 
उम्मते मुस्लिमा शिर्क कर सकती है। आखिर में अपने उन मुस्लिम बहनों और 
भाईयों से जो जाने-अन्जाने में गुलत तालीम व रहनुमाई की वजह से शिर्क में 
मुब्तिला हैं, बस इतना कहना है कि 
काफी है अल्लाह सब की हाजत र वाई के लिए 
नबी, वली, बुजुर्ग तो हैं सिर्फ रहनुमाई के लिए 
पढ़ते हो हर नमाज में “ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 
फिर भी दर-दर फिरते हो मुश्किल कुशाई के लिए 
'कयामत के दिन जब पेश होओगे अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे इस बे 
वफाई के लिए | लोगों! शिर्क से बचों | “अल्लाह के साथ शिर्क करना हराम हैं। 
(आराफ्‌-3 3) क्योंकि “अल्लाह का कोई शरीक नहीं |” और इसलिए भी कि ” 
अम्न (सलामती) उसी के लिए है जिसने अपने ईमान को शिर्क के साथ गड-मड 
नहीं किया।” (अनआम-8 2) जब तक जिन्दगी हैं तौबा के दरवाजे खुलें है। 
अल्लाह भी फ्रमाता है ' ऐ मेरे वोह बन्दों जिन्होने अपने ऊपर ज़्यादती की है, 
अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होओ। बेशक! अल्लाह (सच्ची तौबा करने 
पर) सब गुनाहों को माफ कर देता है।'” (जुमर-आयत-5 3) 
अल्लाह से दुआ है कि वह हम सभी को शिर्क से महफूज रखे और हमारा 
ए तौहीद पर करें | आमीन 
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